मन कर्म मन करम हरि माने वो बिंद राधे मन कर हरि माने तन करम जग माने भेद बता दे
कर देखिये 2 प्रकार के कर्म होते हैं 1 तो मन वाला कर्म जिससे आप चिंतन करते हैं
प्लान बनाते हैं संकल्प करते हैं कोई भी काम करेंगे तो पहले मन आएगा क्यों करना है
यह एम आएगा उद्देश्य आएगा और 1 होता है कि मन और कहीं है और फिर भी तन से कर्म कर
रहा है ये भगवान के एरिया में भी होता है संसार के एरिया में भी होता है यानि केवल
मन का कर्म मन प्लस तन का कर्म और केवल तन का कर्म ये 3 कर्म आप लोग करते हैं तो
इसमें से मन का कर्म तो भगवान नोट करते हैं और फल देते हैं अच्छा करें बुरा करें
जो भी आप करें आपने पाप सोचा मन से हो गया पाप किया तो नहीं जी मन का ही कर्म कर्म
है मनसइवक्रतम राम न शरीर क्रम करतम योग वशिष्ठ वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया था हे
राम मन का कर्म ही कर्म हैं शरीर का किया कर्म कर्म नहीं कहलाता उसका कोई फल नहीं
मिलता लेकिन शरीर का कर्म ही संसार मानता है और फल देता है आप किसी का सम्मान करें
हलुआ पूरी खिलावें और भेंट दें वो समझेगा बड़ा प्यार है बड़ा अच्छा आदमी है आपका
काम करेगा तन का कर्म और मन से खूब प्यार दिए रहो कोई स्त्री हो अपने पति से बहुत
प्यार करें और सबेरे सोते रहे न नाश्ता बनावे न खाना बनावे न कोई काम करे तन से तो
क्या होगा उसको मेंटल हॉस्पिटल दाखिल कर देगा पाती अरे तो मैं तो प्यार तो करती
हूँ अरे भाड़ में जाए तेरा प्यार न नाश्ता बनाया न खाना बनाया प्यार करती हूँ और
भगवान के यहाँ कुछ मत सेवा करो मन से प्यार करो अंडबंड सेवा हो उससे कोई मतलब नहीं
है पत्रम पुष्पम फलम तोयम पानी दे 2 भगवान को अरे तो हंसल थेगी कि हम संसार में
किसी को पानी थमा दे खाना न खिलाएं और भगवान को आप कहते हैं पानी दे 2 अरे तो
भगवान ने कहा है मैं थोड़ी कह रहा हूँ अर्जुन पत्ता दे 2 फूल दे 2 पानी दे 2 लेकिन
मन के साथ तो मैं लूंगा तन से दोगे तो नहीं लूंगा दुर्योधन ने 56 प्रकार के
व्यंजन, परोसने के लिए बुलाया भगवान ने कहा नहीं तुम तन से दे रहे हो और विदुरानी
ने मन से दिया और तन से छिलका दिया तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया तो संसार तन
का भूखा है उसका काम कर 2 बस वो खुश है मन चाहे जहाँ रखो संसार की जो कामनाएं हैं
उनकी जो उनकी इच्छाएं हैं जो आवश्यकता है माँ की बाप की बेटे की पाती की बीवी की
वो पूरी कर 2 बस हो गया आप हजार हजार बधाई देंगे वो लोग और भगवान का ये नहीं चलेगा
56 व्यंजन रोज बड़े बड़े मंदिरों में परोसे जाते हैं भगवान को वो कभी नहीं आये खाने
तुम लोग खाओ मंत्र बोलते हैं खाओ खाओ ठाकुर जी कहते है हाँ खा रहा हूँ कहाँ खा रहे
हो अरे तुम कहाँ विश्वास करते हो की मैं खाऊंगा इसलिए मैं नहीं खाता अगर तुमको
विश्वास होता तो तो खा खोलने के बाद देखते कहाँ खाया है नहीं खाया तो फील करते
आँसू बहाते 1 संसारी बाप संसारी माँ संसारी पति कभी रूठ जाता है खाना नहीं खाता तो
उसका प्रिय भी खाना नहीं खाता अरे उन्होंने खाना नहीं खाया मैं भी नहीं खाऊंगा
दुःख भी होता है और भगवान ने नहीं खाया तुमने उठाया और गबर गपर खाने लगे जरा सी
फीलिंग नही प्वाइंट वन परसेंट क्यू ये विश्वास है वो थोडी ऐसे भोग लगते है परंपरा
है बस तो इसलिए तन का कर्म भगवान न नोट करते है न फल देते हैं मन का हो या मन प्लस
तन का हो दोनों ले लेंगे और संसार तन का लेता है मन साथ में हो चाहे न हो ये अंतर
